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० रूपेन्द्र कुमार 

सहायक आचार्य, श्री साहब सिंह 
महाविद्यालय (सम्बद्ध) डो भीमराव 
अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, 
उत्तर प्रदेश भारत | 
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० रूपेन्द्र कुमार 

सहायक आचार्य, श्री साहब सिंह 
महाविद्यालय (सम्बद्ध) डो भीमराव 
अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, 
उत्तर प्रदेश भारत। 


व्यक्तिविशेष कृत संवाद सूक्त ऋग्वेद के संदर्भ में 


रूपेन्द्र कुमार 


प्रस्तावना 

क-विश्वामित्र नदी संवाद (ऋ0 3.33) 

ऋग्वेद मेँ वर्णित वि वामित्र नदी संवाद सूक्त की व्याख्या निरुक्त में की गयी है | व्याख्या से पूर्व 
आचार्य यास्क ने तत्रेतिहासमाचक्षते' कहकर लिखा हे । कि वि वामित्र धन लेकर विपाट्‌ तथा भू]तुद्री 
के संगमस्थल पर आया व्हा उसने नदियों की स्तुति की कि तुम कम जल वाली हो जाओ 11 | इसी 
आधार पर यह कल्पना की जाती दहै कि वि वामित्र ने वस्तुतः एसा किया होगा जिससे नदियों ने 
उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे रास्ता दे दिया होगा । परन्तु निरुक्त मेँ चर्चित वेदमूलक आख्यान पर 
थोडा सा भी विचार किया जाय तो यह उक्त कथन सत्य प्रतीत नहीं होता क्योकि नदिर्यो जड दहैँवे 
नतो किसी की वात सुन सकती न ही उत्तर दे सकती है । अर्थात नदियोँ मे बोलने तथा सुनने की 
भाक्ति नहीं हे | 

अतःसंवाद के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि ऋ0 3८33 कं आधार पर सूक्त की 

दो प्रकार की व्याख्या की जा सकती हे || आदिदैविकपक्षीय तथा आधिभौतिकपक्षीय 




















आधिदैविक पक्ष - मं० 6 में कहा गया है कि ववाह इन्द्र ने नदियों को बनाया है | तथा इस पक्ष 
मेँ सूर्य को ही इन्द्र माना गया है 4 तथा वि वामित्र भी माना गया है | इस सूक्त के ऋशि 
विश्वामित्र ही हँ । “ विश्वामित्रः सर्वमित्रो भगवान आदित्यः। 

आकश मे आदित्य की इन नदियों को बनाता हे । आदित्य के कारण दही बर्शा होती है । वही वजर 
अर्थात अपनी किरणों से मेघ पर प्रहार करके जल धाराओं को नीचे गिराता है |ऋग्वेद 10८75 में 
गंवा आदि नदीवाचक नामों का विवरण दिया गया हे । जो नदियों को बहने का आश्रय दे तथा उन्हें 
गति दे फेलाए वही सिन्धुक्षित प्रममेध कहलाता हे । इस सूक्त मे ऋशि सिन्धुक्षित प्रियमेध हँ । 
विश्वामित्र पिजवन के पुत्र पेजवन अर्थात्‌ सुदास का पुरोहित था । सुदास का निर्वचन आचार्य यास्क 
ने “सुदाः कल्याणदानः के रूपमे कियादहे । इस पक्षम वायु दही सुदास है । आचार्य यास्क लिखते 
है । स्पर्धनीय वेगवाले को अथवा मिश्रीभाव गतिवाले को पिजवन कहते हैँ (| 

यास्काचार्य ने विपाट भृतुद्री से पूर्वं द्यावा ~ पृथिवी की व्याख्या की हे । इसका यही अभिप्राय है कि 
विपाट तथा भा]तुद्री का द्युलोक तथा प्रथिवीलोक दोनों से सम्बन्ध हे । 























रमध्वं मे वचसे सौम्यां ऋतावरी रूप मूहूर्त्तमेवैः। 
प्र सिन्धुमच्छा वृहती मनीशाऽवस्युरह कुशिकस्थ सूनुः || (ऋ0 3८33,८5} 


उपर्युक्त मन्त्र मेँ सोम्याय पद वि वामित्र का विशेशण है | तथा इस मंत्रमें नदी को ऋतावरी कहा 
गया हे |ऋत' ५ अर्थात जलवाली जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है । यह तथ्य सुविदित है । 
इस मन्त्रमेंवि वामित्र को कुशिक का सूनु कहा गया हे | किन्तु एतिहासिक वि वामित्र कुशिक 
का पुत्र नहीं अपितु पौत्र है | वह गाधि का पुत्र है । एसा भाश्यकार पतंजलि मानते हैँ ४ | 





आधिभौतिक पक्ष - इस पक्षमेराजा ही पिजवन हे। क्योकि इसका वेग अर्थात राश्ट्रक्षणरूपी गति 
स्पर्शा के योग्य है । विश्वामित्र इसका पुरोहित है । पुर एनं दधति । राश्ट्र के सभी कार्यो में राजा 
इसे आगे रखता है । प्रमुखता देता हे । सर्वं विदित हे कि वर्शाकाल मँ नदिर्यौ बाढ कं द्वारा विनाश 
कार्य भी करती है । जिससे आवागमन में मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते है | राजा का कर्तव्यदहै कि 
कुशल इंजीनियरों के द्वारा पुल आदि का निर्माण करा कर नदियों के विनाशक रूप पर काबू पाया 
करे। 
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इस प्रकार के कार्य अति व्ययसाध्य होते ह| इसलिए विश्वामित्र 


11170: ए ण.21101112010प्रा1191.60ा 





सरमा का कथन-- हे पणियो। इन्द्र के द्वारा भेजी गयी मेँ उसकी 





अपने साथ धन लेकर ही जाता है | जड नदी के लिए धन ले 
जाने का अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता । मन्त्रौ मेँ विश्वामित्र को 
कारु भी कहा गया है । जिसका अर्थ है | शिल्पी । एेसा शिल्पी 
या इंजीनियर जो अपनी विद्या के बल पर उफनती हुई नदियों को 
वश मँ कर लेता है । बड़े-बड़े वोध या पुल आदि बनाकर वह 
इनके विना क रूप को समाप्त करके आवागमन को भी सुगम 
वना देता हे । इस अवस्था मे वे नदिर्यौँ स्वसा के सदृश 
हितकारिणी हो जाती हँ 13 वें मन्त्र म कहा गया है | कि 
विश्वामित्र की प्रार्थना पर नदियों ने अपने आपको रस्सियों से वध 
दिया था | तथा लहरों को मानो खटे से वाध दिया था | 
वि वामित्र कहता है कि तुम पुनः पूर्ववत वेग से वहने लगो 9 
ग्रिफिथ ने भी 12 मन्त्र का यही अर्थ किया हे । स्कन्दस्वामी ने 
आधिदैविक व्याख्या करते हुए भाव पृकट किया है | कि नित्यपक्ष 
मे सूर्यदहीवि वामित्र है। एेसा अर्थ व्यक्त किया है |यास्काचार्यने 
वि वामित्र को सर्वमित्र (नि0 2८24) कहा हे । यह आदित्यपक्ष 
काही पोशक दहै | 

स्वामी दयानन्द ने सूक्त की तीन ऋवाओं से नदीं की उपमा देकर 
अध्यापिका के कर्तव्यं का वोध कराया हे । इस पक्ष मे उन्होंने 
विपाट का अर्थ या विविधं पटति गच्छति वा सा तथा भू]तुद्री का 
अर्थ भ भीघ्र तुदति व्यथयति सा किया है | अर्थात विविध ज्ञान 
को प्राप्त करने वाली तथा बुराइयों को दूर करने वाली अध्यापिका 
विपाट्‌ तथा विद्योन्नति के लिए श्राव करने वाली अध्यापिका भा]तुद्री 
हे | 









































ख - सरमा - पाणि संवाद 

ऋग्वेद दशम मण्डल का 108 वोँ सूक्त एक सुन्दर संकेत रूपक है 
। इसमें सरमा देव नी ओर असुर पणियोँ का वर्णन हे । इस 
सूक्त का देवता ओर ऋशि सरमा ओर पणि है । यह सूक्त 11 
तऋ्वाओं मं विभक्त है जिसका स्वर धैवत तथा छन्द त्रिश्ट्ुप है । 
यास्काचार्य ने सरमा भाव्द की व्याख्या में इस सूक्त कं प्रथम मन्त्र 
को प्रस्तुत करते हुए लिखा हे, कि - इन्द्र से भेजी हुई देव नी 
सरमा ने असुर पाणियोँ से संवाद किया - यह आख्यान हे 19 | 
सायणाचार्य ने इस सूक्त का भाश्य करते हुए ब्राह्मण ग्रन्थों कं 














दूती हू तुम लोगों के प्रभूत धन की इच्छा करती हई घूम रही दू 
मेरे कूदने के भय से उस रसा के जल ने मेरी सहायता की। इस 
प्रकार रसा के जल को मेने पार किया | 


3. कीदृडिन्द्रः सरसे वा दशीकाश्यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌ । 
आ च गच्छामिित्रमेना दधामाथा गवां गोपतिर्नो भवाति ।|(@ऋ 
10८108८3) 


पणि का कथन - हे सरमा। इन्द्र कैसा है उसकी द्रश्टि कैसी है? 
जिसकी दूती (तुम) दूर से य्ह आई हो । अगर वह आये तो हम 
उसे मित्र वनायेगे | जव वह हमारी गायों का सरक्षक (गोपति) 
होगा | 


4. नाहं तं वेद दभ्यं दमत्स, यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌ । 
न तं गूहन्ति स्रवतो गभीरा, हता इन्द्रेण पणयः भायध्वे || 
@010८108८4) 


सरमा कथन - सरमा ने कहा मँ उसको कष्ट पर्हुवाने वाला नहीं 
समद्मती हू अपितु वह (शस्त्रुओं को) कण्ट देता है । जिसकी में 
दूती वनकर बहुत दूर से य्ह आई हू वहती हुई गहरे जल वाली 
नदिर्यो उसको छिपा नहीं सकती । हे पणियो! इन्द्र द्वारा मारे जाने 
पर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ रह जाओगे । 








5. इमां गावः सरमे या एेच्छः पारि दिवो अन्तान्सुभगे पतन्ती । 
कस्त एना अव सृजादयुध्वयुतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ।। ऋ 
10८108८5) 


पणियों का कथन - पणियों ने कहा हे सरमा ! आका 1 की छोर 
तक चारो तरफ घूमती हई इन गायों को युद्ध के विना कौन मुक्त 
करा सकता है । हमारे आयुध भी तो तीक्ष्ण हँ | इस प्रकार भाव्र 
लोग दूत को अपनी भाक्ति से भयभीत करना चाहते हँ । इस 
विशय मे महाभारत काल मँ पाण्डवं के दूत वनकर गये हुए 
श्रीकृश्ण को दुर्योधन द्वारा कहा गया यह वाक्य स्मरण रखना 








आधार पर लिखा हे। असुर पणि लोग देवों की गौ चुरा कर नले 
गये ओर किसी सुदूरवर्ती गुप्त स्थान पर छिपाकर उन्दँ रख छोडा 
। इन्द्र ने सरमा नाम की देवँ की भुनी से कहा कि तू वँ जाकर 
उन गौओंकापतालेकिवे कर्हौहँ | 

सरमा ने उत्तर दिया कि यदि मेरी सन्तान को उन गौओं का दुग्ध 
आदि दोगे तो भँ जाऊगी । इन्द्र ने सरमा की इस भार्तं को 
स्वीकार कर लिया । ततप चाद्‌ सरमा नदी को पार करके उन 
चोर पणियों कं पास पर्हुची ओर गौओं का पता लिया । गौओं का 
पता इन्द्र को मिलने पर इन्द्र ने उन असुर बनियों को दण्डित 
किया ओर गौं छीन लीं। इस प्रकार प्रस्तुत सूक्त मं पणियों ओर 
सरमा का वार्तालाप दहै [पणि लोग सरमा से पूष्ठते हँ 











किमच्छन्ती सरमा प्रेदमानऽदूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचैः । 
कास्मेहितिः का परितक्म्यासीत्कथं रसाया अतरः पयांसि । ।@0 
10८108८1) 


1. कि दहे - सरमा हम लोग बहुत दूर आकरणिपे हुए है यहोँ 
आने का मार्ग बहुत लम्बा है । तू य्ह केसे आ पहुंची । 

ये पणि लोग नदियों को पार कर पर्वत आदि दुर्गम प्रदे गोँमेंभी 
छिप जाते हँ । बीहड वनँ में वीरपप्पन के समान छिप जाते हे | 
वरहा पर्हुवना सबके वश में नहीं है | 


2. इन्द्रस्य दूतीरिशिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्वः।| 
अतिश्कदो भियसा तन्न आवत्तथा रसाया अतरं पयांसि । (ऋ 
10८108८2) 


चाहिए ~ सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन कं व | 


6. असेन्या वःपणयो वचांस्यनिशव्यास्तन्वः सन्तु पापीः । 
अधृश्टो व एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिर्व उभया न मलात्‌ ।। (@ऋ0 
10108८6) 


सरमा का कथन - हे पणियोँ । तुम्हारे वचन भास्त्र कं आघात से 
सुरक्षित हैँ ।तथा पापी भारीर वाणो के निशान से वचने वाले हो 
सकते हँ । तुम्हारे पास पर्हुचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता 
किन्तु किसी भी प्रकार से वृहस्पति दया नहीं करेगे | 





7. अयं निधिः सरमे अद्रिबुध्नो, गोभिरण्वेभिर्वसुभिरन्युश्टः । 
रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा, रेकु पदमलकमा जगन्थ || (ऋ 
10108८7} 


पणियोँ का कथन - हे सरमा । गायों, अश्वं तथा रत्नों से भरा 
हुआ यह खजाना पर्वतों से ठका हुआ है । कुशल रक्षक पणि, 
इसकी रक्षा करते हैँ । तुम व्यर्थ में इस खाली स्थान पर आयी हो 


8. एह गमन्नृशयः सोमशिता, अयास्यो अबिरसो, नवग्वाः | 
त॒ एतमूर्वं॑वि भजन्त गोना, मथेतद्वचः पणयो वमन्नित्‌ | । (ऋ 
10108८8) 
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सरमा का कथन - सरमा ने कहा सोमपान से उत्तेजित, अयास्य, 
अबिरस.नवग्वा आदि ऋशि यहो पर आयेगें । वे गायों के इस 
विशाल समूह को वट लेगेँ । तब पणियोँ को अपने इस वचन को 
उगलना पड़गा | 








9-एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा दैव्येन । 
स्वसारं त्वा कूणवै मा पुनर्गा अप ते गवां सुभगे भजाम || (ऋ 
10108८9) 


पणियों का कथन-पणियों ने कहा - हे सरमा । इस प्रकार यदि 
तुम देवताओं की भाक्ति से पीडित की गई हो तो हम तुम्दैँ बहन 
मानते हैँ । फिर मत जाओ । हे सोभाग्यवती । हम तुम्हं गायों का 
अलग हिस्सा देगें | 


10-नाहं वेद भ्रातृत्व नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुरबिरस च घोराः।|| 
गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः।। @ऋ 
10108८10} 


सरमा का कथन - सरमा ने कहा कि में पणियोँ के इस प्रस्ताव 
को स्वीकार नहीं करती वह कहती हे कि इन्द्र = राजा तथा उसके 
घोर प्रचण्ड सैनिक ही इस विशय में कोई निर्णय ले सकते हँ | 
इन्द्र ने सरमा को गौवों के अन्वेशणार्थ भेजा है । वह इसी पर दृढ 
रहना चाहती है । उत्तम दूत का यह लक्षण है । 





11-दूरमित पणयोवरीय उदगावो यन्तु मिनती ऋतेन । 
बृहस्पतिर्या अविन्दन्निगूलहाः सोमो ग्रावाणः ऋशय चविप्रा || (ऋ 
10108८11) 


सरमा कथन - अन्तिम रूप म सरमा पणियोँ को चेतावनी देती हुई 
कहती है । कि तुम्हारा भला उसी मेहे कि तुम यहो से चले जाओ 
ओर अन्त मं अत्यन्त आ वस्त रूप मँ सरमा कहती है कि अब तुम 
नि चत समञ्मो कि बृहस्पति ने, सोम ने, ऋशिओं, ने विप्रो ने, 
गौओं को प्राप्त कर ही लिया हे । यह उसी प्रकार की चेतावनी हे 
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आधिदैविक पक्ष मँ सरमा का अर्थ - आकाश में फैलने वाली विद्युत 
ध्वनि तथा पणि का अर्थ मेघमाला होगा | 





1. आचार्य यास्क ने ऋग्वेद 1८32८11 मेँ पणि का अर्थ व्यवहार 
कुशल वणिक्‌ किया है | 
2. वाल्मीकि रामायण मेँ वेदिक सरमा पणि आख्यान उल्लिखित 
नहीं हे | 
3. महाभारत में ऋग्वेदिक आख्यान तो नहीं हँ किन्तु तीन स्थानां 
पर सरमा की चर्चा महाभारत में अवश्य हे 
4. ब्राह्मण्ड पुराण 3८6८3८2 मेँ सरमा को क॒ यप तथा क्रोधा 
की कन्या माना हे | 
5. महर्थि दयानन्द ने ऋ0 1८623 के भाश्य में सरमा का अर्थ 
विद्या, धर्मादिबोधों को उत्पन्न करने वाली माता किया है | 
आचार्य भोनक ने सरमा पणि के विशय में कथा को इस प्रकार 
लिखा है- पणि नाम के असुर रसा नदीं के उस पार रहते थे 
जिन्होंने इन्द्र की गौवों को चुरा कर छिपा दिया था | बृहस्पति ने 
उन्ह देख लिया ओर तब इन्द्र को सूचित किया इन्द्र ने गौओं की 
खोज में पाणियों कं पास सरमा को दूती के रूप में भेजा उसने 
पणियों के साथ वार्तालाप किया तब पणियोँ ने उसे प्रलोभन दिया 
कि तुम हमारी बहन बनकर यहीं रहो किन्तु हमारा अहित मत 
करो। हम तुम्हारा भाग देगें | सरमा ने उन गौवो का दूध पीना 
चाहा, दूध पीकर सरमा भात योजन विस्तार वाली रसा नदी को 
पार कर गयी इन्द्र ने पूछा कि तुमने गौओं को देखा या नहीं । 
सरमा ने नकारात्मक उत्तर दिया तो इन्द्र ने क्रुद्ध होकर लात मारी 
जिससे उसके मुख से दूध निकलने लगा । तब वह भयभीत होकर 
पणियों के पास पर्हुच गयी । इन्द्र भी प्रथ्वी पर गिरे दूध का 
अनुसरण करते-करते पणियों के पास जा पर्हुचा तब गायों को 
मुक्त किया । आधुनिक विद्वानों मं डा0 रामनाथ वेदालंकार कं 
अनुसार अध्यात्म पक्ष मेँ आत्मा इन्द्र है तथा गौव आत्मिक प्रकाश 
की किरणें है । आत्मा इन किरणों से भारीर की सब क्रियाओं को 
प्रकाशित करना चाहता है । किन्तु असद्‌ विचार रूपीपणि 
अन्तःकरण की इन प्रकाशकिरणों को पकड़कर गुफा मेँ बन्द कर 
देते हैँ | तब आत्मा अपनी दिव्य वाणी रूपी सरमा को दूती 





























। जेसी कि हनुमान्‌ जी ने अन्तिम रूपमे रावण कोदी थी कि 
श्रीराम आ्येँगे ओर लंका को जीत कर सीताजी को ले जायेंगे 
एेसा तुम नि चत समद्मो । 


सरमा का अर्थ - सरमा की व्युत्पत्ति गमनार्थक सृ धातु से हे 111| 
सरणा = गमन करने के कारण ही इसे सरमा कहा जाता है । यह 
देवशुनी भी हे । भनी भावब्द टुओश्विगति वृद्धयोः (भ्वादि) धातु से 
निश्पन्न है जिसका अर्थ गति करने वाली भी है । भारतवर्श के 
अनेक धनाढय लोगों का पैसा स्विसवैक में जमा है जिनमें 
राजनीतिज्ञ भी सम्मिलित हँ । यही वर्गं पणि कहलाता है । इसके 
अतिरिक्त 'सरमा' भाव्द का पाठ निघण्टु तथा निरुक्त मँ तथा 
अन्तरिक्ष स्थानी देवताओं मँ किया गया हे ।12| 

स्कन्दस्वामी ने आख्यान पक्ष को भी प्रस्तुत किया है । तथा साथ 

ही आधिदैविक पक्ष में सरमा को माध्यमिक वाक माना है 1131| 

आख्यान पक्ष इष्ट न होने के कारण दुर्गाचार्य ने-"“वाग वै सरमा" 
मे० सं 4८6८2) इस वचन को भी उद्धृत किया है इस प्रकार 
सरमा के विशय में विद्वानों ने अनेक भिन्न - भिन्न अर्थ किये हे | 

1. चन्द्रमणि विद्यालंकार ने अपने निरुक्त - भाश्य मँ सरमा का 
अर्थ देववाणी करते हुए लिखा हे कि “यह सदा देव लोगों कं 
पास ही रहती है । अतः यह "देव नी है । 

2. जयदेव विद्यालंकार ने अपने ऋग्वेदभाश्य मं इस सूक्त का 
आध्यात्मिक अर्थ किया है। सरमा का अर्थ आत्मिक चेतना, 
चित्तवृत्ति, विवेक वुद्धि तथा पणि का अर्थ इद्रिर्यो प्राण तथा 
स्तुति योग्य उत्तम व्यवहार है । यह अर्थ किया है | 





























बनाकर उनके पास भेजती है इन असद्‌ विचारों तथा आत्मलोक में 
बडा अन्तर है यही बीच की विस्तीर्ण नदी है | जिसे पार कर वह 
असद्‌ विचारों के पास पर्हुवती है 114 


आधिदैविक पक्ष में - इन्द्र को सूर्यगौवों को किरणें तथा पणियों 
को रात्रि का अन्धकार माना जा सकता हे । इसी प्रकार ग्रिफिथने 
भी ऋ0 1८723 की टिप्पणी मेँ पणियोँ को रात्रि का अन्धकार 
तथा सरमा को सूर्य किरण माना है | 


- पुरुरवा-उर्वशी संवाद- 

पुरुरवा उर्व गी संवाद का विवरण ऋ0 10८95 मेँ निवद्य है ऋ 
के सूक्त मेँ 18 मन्त्र हैँ जिनमें से 1,3.6,8,10,12.14 तथा 17 मन्त्रो 
का देवता उर्वशी तथा ऋशि पुरुरवा दहे। जवकि मन्त्र 
3.4.7,11,13.15.16.18 मन्त्रौ का देवता पुरुरवा तथा ऋशि उर्व गी 
है । पुरुरवा उर्व गी संवाद का प्रतिपादन ऋग्वेद सूक्त के 
अतिरिक्त संहिता ग्रन्थ, काठक संहिता 8८10 मेँ भी निवद्र हे । 

भातपथकार ने ऋग्वेद के सूक्त म अपनी कल्पनाओं का मिश्रण 
करके विस्तृत रूप मेँ इसे प्रस्तुत किया हैँ भातपथकार ने इस सूक्त 
के आधार पर यह आख्यान प्रस्तुत किया हे । कि स्वर्ण की अप्सरा 
उर्वशी कुछ समय तक पुरूरवा राजा के समीप पत्नी रूप मेँ रहने 
को आयी उसने भार्तं रखी कि वह कभी भी पुरुरवा को नग्न रूप 
मन देखे एसा होने पर वह उसे छोडकर चली जायेगी एक वार 
उर्व †# की चारपाई के समीप र्ध हुए मेमने को गन्धर्व चुराकरले 
जाने लगे तो पुरूरवा उसे बचाने के लिए भीघ्रतामें नंगा ही दौड़ 
पड़ा जिसे उर्वशी ने देख लिया इस कारण वह पुरुरवा को छोडकर 
चली गयी पुरुरवा विलाप करता हुआ कुरुक्षेत्र मं घूमता रहा । वहाँ 
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उसने तालाब मे बत्तखों को देखा उर्वशी भी उसी रूपमे थी | 
पुरूरवा को देखकर वह प्रकट हो गयी 14 तथा दोन का संवाद 
ही इस सूक्त मेँ वर्णित हैँ । स्त्री ओर पुरूश के मध्य चलने वाले 
संवाद का प्रतिनिधित्व पुरुरवा उर्वशी संवाद के नाम से अभिहित 
हे। 


1. पुरुरवा का कथन - पुरुरवा ने उर्व # से कहा कि तुम पुनः 
मेरे पास आओ परन्तु उस उवर्शी ने दुःख के साथ उत्तर दिया 


2. उर्वशी का कथन - उर्वशी ने राजा से कहा अव में तुम्हारे 
लिए अप्राप्य हू | अव तुम मुञ्चे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगे ।\5| 


3. पुरुरवा का कथन ~ पुरुरवा ने उर्वशी से कहा हे निर्दय नारी 
।तुम॒ अपने मन को अनुरागी बनाओ हम भीपघ्र ही परस्पर 
वार्तालाप करं | यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले 
दिनों मे सुखी नहीं होगे ॥५। 








4. उर्वशी कथन- उर्वशी ने उत्तर दिया हे पुरुरवा! वार्तालाप से 
कोई लाभ नहीं में वायु के समान दही दुश्प्राप्य नारी हूउशा के 
समान तुम्हारे पास आई हू तुम अपने घर को लौट जाओ 1| 





5. पुरुरवा का कथन - पुरुरवा ने कहा हे उर्वशी! में तुम्हारे 
वियोग में इतना सन्तप्त हू कि अपने तूणीर से वाण निकालने 
मं भी असमर्थ हो रहा हू । इस कारण म युद्ध जीतकर 
असीमित गायों को नहीं ला सकता अतः मेँ ओर मेरे सेनिक 
भी कार्यहीन हो गये हँ (18 | 











आचार्य सायण कहते हैँ | 
त्रिःस्म माह्ृभनथयो वैतसेनोत स्म मेऽव्यत्यै पृणासि । 
पुरुरवोऽनु ते केतमायं राजा मे वीर तन्वस्तदासीः ° || 


उक्त मन्त्र मेँ संवोधन करती हुई उर्वशी कहती है । हे पुरुरवाः तुम 
मञ्चे दिन में वेतस (पुरुशलिंग) से तीन वार ताडित करते थे ओर 
तुम मुञ्च अकेली के साथ भोग करते थे इसलिए हे पुरूरवा में 
तुम्हारे घर आयी थी पुराने दिनों को स्मरण करती हुई वह कहती 
है कि तुम उस समय मेरे भारीर के राजाथ | 

आचार्य दुर्ग भी उक्त कथन का स्मरण करते हुए कहते हे हे 
पुरुरवा दिन में तीन वारशिनदण्ड (लिब) से पहले प्रहार करते थे | 
ओर मेरे मन की अभिलाशा को पूर्णं करते थे । मेँ चित्त से तुम्हारे 
अनुकूल थी इस कारण तुम मेरे भारीर के राजा थे । परन्तु अब 
तुम वैसे नहीं हो इसीलिए मै तुम्हारे साथ मेल नहीं करंगी । 








1. वर्तालाप के क्रम में आगे उर्वशी ने कहा - हे पुरुरवा । आपने 
प्रथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है । मेँ तुमसे अनेक 
वार कह चुकी हू कि मे आपके पास नहीं रर्हूमी । तुम इस 
समय प्रजा पालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थं वार्तालाप 
क्यों करते हो 2१ || 


2. पुरुरवा कथन ~ पुरुरवा ने कहा - हे उर्व † तुम्हारा पुत्र मेरे 
पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोयेगा | 
पारस्परिक प्रेम के वधन को कौन सदग्रहस्थ तोडना स्वीकार 
करेगा तुम्हारेश्वशुर कं घर में श्रेश्ठ आलोक जगमगा उठा दहै 
[21] | 


3. उर्वशी कथन - उर्वशी ने कहा हे पुरुरवा मेरा उत्तर सुनो 
मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोयेगा । भमै सदेव उसकी 
मंगल कामना करूमी । तुम अब मुञ्चे नहीं पा सकोगे | अतः 
अपने घर को लौट जाओ भँ तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज 
दूगी | 
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4. पुरुरवा कथन- हे उर्वशी । मे तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर 
गिर पडा मे फिर कभी नहीं उठ सकूगा दुर्गति कं वन्धन में 
फसकर मृत्यु को पाप्त होगा वृक (भेडिया) आदि मेरे भारीर 
का भक्षण करेगे २३ | 


5. उर्वशी कथन- हे पुरुरवा । तुम गिरो मत । तुम अपनी मृत्यु 
की इच्छा मत करो तुम्हारे भारीर को वृक आदि भक्षण न करे 
। स्त्रियो का ओर वृको का हदय एक समान होता है | 
उनकी मित्रता कभी स्थायी नहीं रहती २4 | 


6. पुरुरवा कथन - उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा 
अन्तरिक्ष को पूर्णं करने वाली है वशिष्ठ ही उसे अपने वश में 
कर सके हैँ । तुम्हारे पास उत्तमकर्मा मे रहू। हे उर्वशी । मेरा 
हदय जल रहा है अतः लौट आओ 21 | 


7. उर्वशी कथन - हे पुरुरवा । सभी देवताओं का कथन हे कि 
तुम मृत्यु को जीतने वाले होवोगे ओर हव्य द्वारा देव यज्ञ 
करोगे | फिर स्वर्ग सानन्द रहोग 16 | 

उपर्युक्त नाम प्रातः काल का ओर पुरुरवा नाम सूर्य्यकादहे | 





पुरुरवा - उर्वशी संवाद का प्रतिपाद्य - इस सूक्त के माध्यम से 
गृहस्थ धर्म तथा राजनीति की वर्या की गई है | पुरुरवा का अर्थ 
मेघ तथा उर्वशी तथा विद्युत अर्थ भी निरुक्त के आधार पर कुष्ठ 
व्याख्याकारों ने किया है । किन्तु किसी ने भी पूरे सूक्त की व्याख्या 
मेघ तथा विद्युत परक नहीं की पति पत्नी तथा राजनीति का वर्णन 
इसमें प्रमुखता से है । तथा 16 - 18 मन्त्रौ में विद्युत तथा मेघ का 
वर्णन भी दहे | वेद मेँ अन्यत्र भी यह भौली दृष्टिगोचर होती है । 
कि मन्त्रौ मे वर्णित किसी भाब्द के यदि अनेक अर्थदं तो उनमें से 
कुछ मन्त्रं की व्याख्या भाब्द के किसी एक अर्थ के पक्षम होगी 
भोश मन्त्रों की व्याख्या अन्य अर्थमेंदही दहो सकती है | 








यथा - ऋग्वेद के प्रथम अग्नि सूक्त को ही लें । इसमें 9 मन्त्र हें 
सूक्त के प्रारम्भिक मन्त्रों की व्याख्या त्रिविध रूपमेंकीजा सकती 
है । किन्तु अन्तिम मन्त्र, पोच की व्याख्या केवल परमे वर परक 
आध्यात्मिक पक्षमें दही होगी इसका कारण यह है कि हम मन्त्र में 
अग्नि को समस्त कार्यो का जानने वाला कहकर उससे कुटिल पाप 
के निवारण कीप्रार्थना की गयी है | यह कार्य परमे वरष्रूपी 
अग्निदही कर सकता हे । भौतिक अग्नि नहीं क्योकि परमे वरदही 
सर्वज्ञ तथा दुरितों पापों को दूर करने वाला है । इसी प्रकार 
पुरूरवा - उर्वशी सूक्त के अन्तिम तीन मन्त्रौ की व्याख्या मेघ तथा 
विद्युत पक्ष मँ तथा भोश मन्त्रँ की व्याख्या अन्यपक्ष मेँ अपेक्षित है । 
इस सूक्त मँ निम्न बातों का प्रतिपादन किया गया है | 
1. पति - पत्नी को तथा राजा - राजसभा एवं प्रजा को परस्पर 
अपनी गुप्त मन्त्रणा करते रहने चाहिए । 
2. पत्नी को घर में उशा के समान सवसे पूर्व प्रवद्ध होकर 
ग्रहकार्यो मेँ लग जाना चाहिए तथा वायु के समान गतिमान 























रहे | 
3. पत्नी के बिना पति तथा राजसभा के बिना राजा निस्तेज होते 
त 








4. पत्नी का कर्त्तव्य हे कि वह पति तथा अन्य घर वालों के लिए 
वास, भोजन आदि का समुचित प्रबन्ध करे, साथ दही पति 
उसकी समस्त कामनाओं को पूर्णं करें । उसे सन्तान प्राप्त भी 
कराए तथा कामसन्तुश्टि भी प्रदान करें | 

5. राजा को प्रजा पोशक तथा दुष्टो का हननकर्ताः होना चाहिए। 

6. राजा को अपने कार्यो तथा वचनं के द्वारा प्रजा से सम्पकं 
वनाये रखना चाहिए । 

7. प्रजा के हितकारी कर्मशील जन को ही राजा बनाना चाहिए । 

इस प्रकार सूक्त की आधिदैविक तथा आधिभौतिक व्याख्याओं से 

सुस्पश्ट होता हे । कि सूक्त के प्रमुख पात्र पुरुरवा तथा उर्वशी हें 
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वाराणसी,1991 ई0 

तैत्तिरीय आरण्यक,आनन्दाश्रम संस्करण,पूना,2001 ई0 
धातुपाठ,.पाणिनि,रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत हरयाणा 1977 
0 

नाटयशास्त्रम्‌.भरत मुनि.चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी,1977 ई0 
निघण्टु, यास्क,वेदिक यन्त्रालय,1957 ई0 अजमेर राजस्थान 


रामप्रकाशवर्णी, 
तऋग्वेदादि 














कपूर 


भाोध 














निरुक्त.आचार्य यास्क.वेदिक यन्त्रालय अजमेर,1957 ई0 
निरुक्त स्कन्दभाश्यम्‌सं0 प्रो ज्ञानप्रकाश भास्त्रीपरिमाण 
पब्लिकेशन्स 27^८28,2009 ई0 भाक्तिनिगर दिल्ली 
निरुक्तालोचन ,पं० सत्यव्रत सामश्रमी,कलकत्ता 

निरुक्त मीमांसा.पं० शिवनारायण भास्त्री.श्रीरामे वर सिंह 
इन्डोर्लोजिकल 2026 विणस0 वुक हाउस वाराणसी 








. पाणिनीयशिक्षा, चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी 
54. 


प्राचीन भारत का इतिहास.पं० भगवद्‌ दत्त.लाहौर 
संस्करण.1940 ई0 

बृहद देवता, आचार्य भौनक सं0 -1940 ई0.ए० ए मेक्डोनल 
महाभाश्यम, पंतजलि, हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल 
इअज्जर, 1975 ई0 

मनुस्मृति मनु. कुल्लक भटीय टीकाप्राणजीवन भार्मा,बम्बई,1913 
0 

यजुर्वेदःस्वाएदयानन्द॒ भाश्य.आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड 
अजमेर,2016 वि0 सं0 
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59. यजुर्वेद भाश्य विवरण,प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासुरामलाल कपूर ट्रस्ट 
गुरवाजार अमृतसर 1956 ई0 

60. वाजसनेयी प्रातिशाख्यम्‌,कात्यायन.उवटभाश्य वैकंटराम भार्मा 
मद्रास,1934 ई0 

61. वेदवाणी - मासिक पत्रिका.सं0 आचार्य सुरेनद्रःरामलाल कपूर 
ट्रस्ट रेवली जिला,2010 ई० सोनीपत (राजस्थान) 

62. वेदान्त॒दर्शन.व्यासर्शि, सं0 विन्ध्ये वरी.चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज - वाराणसी,1992 ई0प्रसाद द्विवेदी, 

63. वेदों का यथार्थ स्वरूप.पं० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड.समर्पण भाघ 
संस्थान राजेन्द्र नगर,52 वि0 सं0.साहिवावाद 

64. वेदों की वर्णन भौलिर्यौ.डों रामनाथ वेदालंकार.श्रद्धानन्द 
भोधसंस्थान गु0 कागड़ी,1976 ई0 

65. वेदिक कोश.पं० हंसराज.राश्ट्रिय संस्कृत संस्थान,2001 
ई०.जनकपुरी ( दिल्ली ) 

66. वैदिक वाङ्मय का इतिहास.पं0 भगवद्‌दत्त.प्रवण प्रकाशन 
1८8 पंजावीवाग नई-दिल्ली 1978 ई0 

67. वेदिकडइतिहास निर्णय, पं शिवशंकर भार्मा 
काव्यतीर्थ,वेदिकपुस्तकालय सी0 के0 61.८61,19500 
कर्णघण्टा वाराणसी 

68. वैदिक इतिहास विमर्श, आचार्य वेद्यनाथ भास्त्री, आर्य साहित्य 
मण्डल लिमटेड अजमेर 1961 ई 

69. वेदिक इतिहास विमर्श, 0 रघुवीर वेदालंकार.प्राच्य 
विद्याप्रतिश्टान बी0 266 2005 ई० सरस्वतीविहार दिल्ली 

70. वैदिक माइयोलोँजी, ए० ए0 मैक्डोनल, चौखम्बा विद्याभवन 
वाराणसी,1984 ई0 

71. वेदिक सिद्धान्त मीमांसा.पं० म युधिष्ठिर मीमांसक,.रा०0 ला0 
क0 ट्रस्ट सोनीपत (हरयाणा) 

72. भातपथ ब्राह्मण.सायणाचार्य,“नागप्रकाशन' - (दिल्ली),1990 ई0 

73. सामवेद संहिता.वैदिक यंन्त्रालय - अजमेर 2065 
वि0सं0.(राजस्थान) 

74. सत्यार्थप्रकाश, स्वामीदयानन्द सरस्वती.वेदिक यन्त्रालय - 
अजमेर, 2065 वि0स0.(राजस्थान) । 
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